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निकोलस एलन 


पक्षी 


निकोलस एलन 


उस द्वीप पर कोई भी जानवर या लोग नहीं थे, इसलिए साधु के पास वो सब कुछ था.. 


... जो उसे पसंद था. 


वो हमेशा शांत रहता था.. .. वो हमेशा साफ-सुथरा रतता था.....---+<-य॒औ३ऑर॒ऑ॒ऑ॒ऑ॒_य टापू पर हमेशा शांति रहती थी. 


लेकिन एक दिन.... 


जल्द ही द्वीप न तो शांत रहा.. और न ही साफ.. 
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टापू की शांति भंग हो गई.. 
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इसलिए उन्हें दवीप को साझा करना पड़ा. 


लेकिन साधु को साझा करना पसंद नहीं था. वह द्वीप का अपना हिस्सा चाहता था. 


"हम दूवीप को दो भागों में बाँट देंगे," उसने कहा. 
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इसलिए उन्होंने वो किया, और उसने काम भी किया.. 


सर है # 4 रु रे 


२ अत लाभ ड़ बम 


- - - कुछ समय के लिए. अंत में साधु ने एक दीवार बनाई. 


॥ 


धैं हिला हा 


लेकिन उससे कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ. पक्षी को द्वीप छोड़कर जाना पड़ा. 


.. . और फिर उसने पिंजरे के ऊपर एक हुड बनाया, जब तक कि.. 


साधु ने एक जाल बनाया.. .. और फिर उसने एक पिंजरा बनाया.. ा हे पर 
अंत में .. वहाँ सन्‍नाटा नहीं छा गया. 


उसने द्वीप को साफ किया. वो धूप में लेट गया, और उसने सन्‍नाटे को सुना. लेकिन कुछ समय बाद, सन्‍नाटा उसे परेशान करने लगा. उसे पक्षी के बच्चों की भी याद आने लगी. 


"कृपया गाओ," साधु ने कहा. "कृपया कुछ तो आवाज़ करो," साधु ने कहा. "कृपया उड़कर मत जाओ," साधु ने कहा. 
लेकिन पक्षी ने नहीं गाया. लेकिन पक्षी ने नहीं गाया. लेकिन पक्षी उड़ गया. 
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अब वहाँ बहुत शांति थी. साधु और भी अकेला होता जा रहा था, वो और चाहता था कि पक्षी वापस आ जाए. 


वह दिन-रात इंतज़ार करता रहा, जब तक कि.. आखिरकार.. 


४४००८, 


"ओह, किसी दोस्त के साथ टापू साझा करना कितना अच्छा है," साधु ने कहा. 

"हाँ. दोस्त के साथ साझा करने जैसा कुछ नहीं है," पक्षी ने अपनी सहमति जताई. 
"वास्तव में, इसीलिए मैं दूसरे मित्रों को लाने वापस गया था." 

"अन्य दोस्त?" साधु ने कहा. 


5 9 ९  ीफ 
क बम न #7८८.. 
५ ५७१४४१०५. 
थ (्‌ का +& ल्‌ १६८७ )307/ »7 
है ! अब ३ 3 3४४०१०/ (९०, 
* ५ > कश्यप, के “/००>-+--० 
श्््पि हे ही 
हे क श्र न्क 
0.७ अल 5 की, ५ 
87% >७७३* है फ््स 4 
ज््कुब -क अर ४-3 


एक दूवीप 
एक साधु 
एक पक्षी... 
आपदा! 
और फिर एक चमत्कार.... 


>्ट>क- 


. - कबूतर ने कहा. 


